


भधान सम्पादक-फतर्हासिह्‌, एम.ए. डी.लिट्‌, 


[ निदेशक, राजस्थान प्राच्यविदा प्रतिष्ठान, जोधपुर ] 


अन्यङ्कि ६५७ 


छवि देषाल, देवश्रभगणि एवं हीराणंदसूरि-रचित 





[ पन्द्रहवीं चताब्दी भें राजस्थानी का स्वरूप ] 







 राजस्थान-राज्य-संस्थापित 
राजस्थान प्राच्यविदयया प्रतिष्ठान, 
¦ जोधपुर { राजस्थान ) ९ 
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पण्या । यता बल्यप्रा्ला 
प्रधान सम्पादक - फतहसिहु, एम.ए, डी.लिट्‌, 


( निदेशक, राजस्थान ्राच्यकवरिवा म्रतिष्ठान, जोधपुर 1 


अन्यक € 


कवि देषाल, देवश्रमगणि एवं हीराणदसुरि-रचित 


स्थूलिभद्रकाकादि 


[ पन्द्रहवीं शताब्दी मेँ राजस्थानी का स्वरूप ] 


सम्पादक 


श्रो भ्रात्माराम जाजोदिथा 
एम.ए., पी-एच.डी. 


भकराश्चक 
राजस्थान-राज्य-संस्थापित 


राजस्थान प्राच्यविव्या भ्रतिष्ठान 


जोधपुर (राजस्थान) 
1414 ^ 0 गाता. ८54२6 787, 10 पए 
१९६० ६ 
प्रथमावृत्ति १७०० मूल्य १.७५ 
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ग्तप्थात पतत ग्रत्थम्राल्ा 


रजस्थान-राज्य हारा षकाश्ित 


सामान्यतः श्रखिलमारतीय तथा विशेषतः राजस्थानदेरौीय पुरातनकालीन . 
संस्कृत, प्राकृत, श्रपञ्रंश, हिन्द, राजस्थानी ्रादि भाषानितव्रद्ध 
विविघवाङ्मयभ्रकारिनी वििष्ट-ग्रन्थावली 


पर्षान सन्काठुकः 


फतर्हसिह्‌, एम. ए. डी. लिट्‌. 
निदेरक, राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर 


` अन्थाङ्खः ई 


कवि देपाल, देवप्रभगणि एवं हौ राणदसूरि-रचित 


स्थलिभद्रकाकादि 


[ पच्द्रहवीं शताब्दो मे राजस्थानी का स्वरूप ] 


प्रकाशक 
राजस्यान-राज्याज्ञानुसार 
निदेशक, राजस्थान प्राच्यविदयया प्रतिष्ठान 
जोधपुर ( राजस्थान ) 


१६६० ई० . 
वि सं° २०२४ भारतराष्टरीय चकाब्द १८८६ 
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्रघन जम्याद्‌क का व्तन्य 


प्रस्तुत ग्रन्थ वस्तुतः प्राचीन पचिम राजस्थानो के चार लघु ग्रन्थोंका 
संग्रहुदहै। ये ग्रन्थ निम्नलिखित ह जिनके लेखक सब के सव जंन-मताव- 
लम्बी हं :- 


१. स्थूलिभद्र काक कवि देपाल 
२. कुमारपालदेव रास देवश्रभमगणि 
३. मंत्रीडवर वस्तुपाल-प्रवन्य रास ही राणंदसुरि 
४. कृलिकाल रास ही राणंदसूरि 


सम्पादक महोदय ने भ्रपनी विद्रत्तापूणं भूमिका में इन प्रन्थों के ्राधार पर 
विक्रम की १५ वीं शताब्दी भें पदिचमी राजस्यानीकाजो स्वल्प थां उद पर 
भाषा-वेज्ञानिक दृष्टिसे पर्याप्त प्रकाश डला है! डं टेिटरी ने भी छं 
इसी भ्रकार का गवेषणापूणं प्रयत्न किया था, परन्तु उनके श्रध्ययन मेँ प्रस्तुत 
चारों प्रन्थों का समवे नहीं हृश्रा था। परिचमी राजस्थानी पर सम्भवतः 
गुजराती से भ्रेरणा ग्रहण करके बहुत कुचं लिखा जा चुक्रा है, परन्तु यहु सत 
ग्रध्ययन श्रभी तक प्रायः गुजराती के संदभमेहीटह््रा प्रतीत होता है। यदि 
परिचमी राजस्थानी का भ्रध्ययन समसामयिक पूर्वी राजस्थानी के संदभं मे भी 
किया जाय तो वह भ्रौर भी भ्रधिक उपयोगी हो सक्रतादहै। प्राह इस प्रकार 
के प्रयत्न मे डां° जाजोदिया कौ पाण्डित्यपूणं भूमिका योधकत्तप्रं के लिए 
प्रेरणा-स्रोत बनेगी । 

इस ग्रन्थ. क्रा मुद्रण सन्‌ १६६०में प्रारम्भदहो गया था, परन्तु किन्हीं 
कारणों से यह कायं ्रभी तक श्रध्रुरा ही पडाथा! ग्रन्य को उपयोगिता को 
देखते हए, प्रन्थ-प्रकारन के इस विलम्ब को संभवतः श्रक्षम्य समा जायगा, 
परन्तु फिर भो विद्धान्‌ पाठकों को उदारता में विश्वास रखते हुए, मँ प्रतिष्ठान 
को श्रोर से उसके लिए क्षमा चाहता हूं । 

ग्रन्त मे, मे डां० श्रात्माराम जाजोदिया को हादिक धन्यवाद श्रित करता 
हं । डां० जाजोदिया ने चारों ग्रन्थों का सम्पादन विभिन्न प्रतियों के श्राधार प्र 
कियाहैग्रोर बड़ परिश्रमके साथ मूलग्रन्थों के पाठ को निरिचत किया हि। 
प्रायः प्रत्येक पृष्ठ पर पाद-टिप्पणियों में विविध पाठान्तर तथा भ्रन्य उपयोगी 
सामग्रोदी गईदटहै। इक्त सुन्दर सम्पादन के लिए श्री जाजोदियाजी बधाई के 


पात्र हं । 


फागुन शुवला पंचमी २०२४ « - फतर्हाषिह ` 
जोधपुर 
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क पि-देषाल-कृत 
स्थूटीभद्र-काक 


( रचना सं° १४९१ विं° वृषे ) 





द न ® „3 3 
(६ भटे जटेरी अक्षरं वावन धुरि एद्‌ । 
© (3 ^~ 
आगचलि भींडञउं दख-शुणडं अंकतणी परि खद्‌ ॥ १ 
गुरू अकतणी परि णडा ॥ 


5 8 ¶ 
गरि रयां दूइ खीदडीथ खण - पत्थार विसाल । 
¶0 


€ | ऋ हि 9 हि 
थूलिभद - खुणि वड -चरिड कद खकवि देवा ॥ र 


[॥ 1 


11 18 
कमरल-नयण वर-नर-रयणग रूपि जयण-अवतार । 
(~ $ 13 3 1.4 
काञिणि प्रूखड “ कांड भिय ! लीधउ संजस-भार ?॥“ ३ 


15 


९ 18 
« खणि-खणि च्ट्ड आउ घणि जीवि _जुच्वण जाइ । 


च 


व~ ५9 89 93 
खामोदरि ! जनि अस्हतणडइ ईणि णि दीख खुद्ाइ ॥ णे 


सुंदरि ! इंणि खणि दीख खु दाइ। ॥ ” 
99 (र 
८‹ गदहदिखा बोल न वोरीड ए शृकिभद्‌ ! अवधार । 


33 9 ~ 5 
गारिहत्थ -धम्मह खड धस्म न इणि संसारि॥ «^ 
[ गुरुभ० ] 
हि 30 [न ् 37 र ह 
^^ चारि वडइञां जं जपीडइ ए तं परमत्थ म जाणि। 
४ विसिरदिं 9 38 
घारीतां विसया-विसिहिं सील -अमी निरवाणि॥ ” 8 
[ खुंदरि° ] 
] 8 आखरह । 2 ८ वावना । 3 8 धरि देह । 4 & गुणं । † {75 1.7€ ००८३ 
7104 अण्या 0 € 1 9 8 रय । 6 8 डई। 7 8 अस्तार । © 4 थूलभद्‌ । 9 
मणिवर-चरिय 1 10 8 कह । 11 8 रूप ! 12 ए अवतार 1 13 ८ काइ भ्रीय । 14 
भार्‌ । 15 8 खणि खणि] खूट आड । 16 8 यौवन । 17 & वामोदरि; 8 खमोवरि । 
18 ^ सुनि । 19 8 अख्ततणई । 20 2 इण । 21] 8 गणि ॥ 1† {15 1706 १०६३ 


7७६ अएल्वः 79 © 1 22 & वोलीजडईं । 23 ८ गारहद्‌ । 24 8 धमह । 25 ए नयण । 
26 ^ बिडं 1 27 & जपिय 1 28 & सीय । 


[घ 
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२] स्थुरीभद्र-काक 


१ ॥ 9 ~ 
[ड] ^‹ ङन्चल -जन भरथेखरदि आपडईं आप जोयंतु । 
9 ड ॥ ® ९ 1 ३, धृ 
ना(डन)ण ऊपनडं सखीरविण खाच कि जडं कंतु ?॥ ” ७ 
| [ खडञा० ] 
© सरिर्दिं [क ठ (ग (५ 
८८ चक्घाहिव मरतेसरिर्दिं जिणी परि पालीय सिद्धि । 
[ @ ® (र (५ +. क ५ 1 1 =. 3 ११ 
चारंतां तिणि पगथीयहं खञडउ अनेरउ खुषद्ध ?॥ ' ८ 
[ गोरी° ] 
18 ह 
^कछण म करिखि वर बीनवडं आवी वात विरसानि!) 
1 ४ ® 9 $ क 
छाया -तरूयर स्युकि भिय ! डं किम दोश साभि ?॥ ” ९ 
[ खर्जा० | 
8 
जर-1† रच्छ सि जव आविखिह ए तव नासेसिड ने 
जाणपणउ तां जाणि-[य]ख जक कमि छुच्चण णड । ' १० 
[ गोरी० ] 


ज 


ॐ ¢ (र ९ 
‹‹ ज्ललहलंत कंचन -रयण ञं नवि सआगडउ देव । 
[ञ्च] (2 , ग ~ + 86 8¶.28 | 
द्ाण-भिसिहं पाखंड परिय तुं स न^लांडिस हेव। १९१ 


[ शरूआआ० ] 
[ज] ९ जर निरतुं तडं बोलीउं आप -सरीखडं सुद्धि । 
83 व 39 
र न्या (जा) ईतड तुम्द्‌ कुरुतणीय †पुद विडं एद प्रसिद्धि ॥" १२ 
[ गोरी० ] 


1 8 निदचर 1 2 8 भरथेसर 1 3 8 ज्ञान 1 4 & उपन्नं । 5 8 साचडं। 6 8 
जटं । 7 8 कंतु । 8 8 भरथेसरहं । 9 ‰ पामी 1 10 8 पगथीहं । 11 8 अनेर । 
12 8 सुधि । 1 ०५ (छ प्णव 70 © 1 13 8 विनवउं । 14 8 तदं तजीअ । 19 4 
" सवखि । 16 8 जररकस । 17 8 नासेसि 1 18 8 स॒नेह । 19 8 जाणपणं । 20 & 
तां । 21 ^ जाणिय 1 22 & जगि 1 23 8 यौवन । 24 ए हुं । 25 ^ मसिं । 26 ‰ 
 खंडसि । 27 8 मडिस । 28 8 देव 1 29 & जरती । 30 8 सुधि 1 31 8 ज्ञाईं कुलघर 
तुम्दतणा ए 1 32 ‰& पुदवईइ ; ८ पवि । 


[ ((-0. २०९२।. [14111260 0\ ऽ 1\/॥11101181<511111। २९७९६८11 ^\6806111#/ 





श्थूटीभद्र-काकं 


टखाटेविणु सखि 


7 -- 
““ ठग - विद्या लागहड नक्ष 


[ ठ 


क ~ 
` ठाङ्कुर जिण वल्वतत अम्ह 


८८ 11 ^ _ ^~ 19 - 
रू छंडवि वद्र वरव - धरे 


| ड | 


18 (य 

० हणदहण रोसिह्ं बापडीथ 

द. 0 [) ९ = 

दालिः अग अनंगतणां 

ॐ 
(11 णवं - णव जावाण इणपर 

ण्‌ 
ना(णा)संतड छृट्ड नदहीय 
८ तस प्रतिबोधतणी सकति 
26 ~> 
तारंतउ दस - दस दिवसे 


[त 


1 = 
“^ टगसग जीहइखि तं जि पिय 
ज 


क 1 (2 9 = 
डां तां सवि ाजिसिडइं 


[8 


3 (~ 
रद्ि- तं च्याश्ड मास । 
४ श र 
यूरिख निज -जन - आख ॥ ?' १३ 
[ खरुआ० ] 
१ ॐ 
सणि सणि स्यदरि खार । 
यदा - संज -नवक्रार 2 १४ 
[ गोरी ] 
13 
सीर ओंरोपि ख जाम । 


15 17 


भ्रयण न जाग जाम ॥' १९ 
| गुरुआा० 1 
19 त (१ 
मथयण -चरिणि रति-भीति। 
मां डस अभिनव पीति १६ 


[ गोरी° ] 
नैदिशेण - ख णिराउ । 


कत विभ्ास्ण - जाउ ॥ १७ 
[ गुरुआ० ] 


= ए 95 
तडं नवि जाण गमारि । 


पट्टतु पडलइ पारि ॥ ”? १८ 
[ गोरी० ] 


¡1 8 जोइसु । 2 8 रहण । 3 8 रदिया । 4 8 टाञेविण । 5 8 जम । © ८ मनि 


7 8 नवि कागसिई ए । 
11 &+ डर । 


आसु । 
अम्हतणईइ ए । 


8 & सार । 
12 8 ब धरविं । 


10 8 मनमहिं 
14 8 लगड । 


9 ^ ठकरुर; 8 ठाकर । 
13 8 अरोपडि ॥ 


15 8 छाजिईंसिईइ ए 1 16 & मयन । 17 8 नवि । 18 ए दण रोइसि। 19 & धरणि 1 


20 ८ ढाल्सि । 21 ८ माड्सि । 22 8 नवनव 1 


25 ए हुंती इणि संसारि 1 26 8 दिवि । 


23 8 यौवन । 24 ८ इणपरि । 


* [ु. 28. 2001 11583 & कत्‌ 8 बा< प्टगणाणल<. 115 5 < ध€ 
६६६ प्ण 1 १० 18, गणा 016 5 8 &५€8 धा€ लं पणि 52028 24 १० 
36 (५].). {०५९ 7० एप कल ००6१ 0 अक्णटऽ 19 1० 23 (ण्‌). 
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४ ] स्थूटीभद्र-काकः 


५ वणी - मोखड म करि परिय मोरडं सन तु दाधि । 
थारी परिसखिडं परिहरलि वटगि र वाउलि बाधि ॥” १९ 
[ गुरजा० ] 


[थ 


[द्‌] ५“ दो-दद्‌ (द द-दो)-सषि कला-गुणदं जाणंती काडं भूल ! 1 
दाखि न ! रगडइ @(१छ-) डडइ कवणु रयण-प॑च वह्-घृल ॥ ` २० 
[ गोरी० ] 
(६ = & क == क बोल छ योः 
धरम - घरति तुं धूरिउं ल अनेरा बोल । 
धात कि सातडइ पार्टीथ १ भिय पाटीड नये ॥ ” २१ 
| यरूजा० | 
«५ नव - नव परि नच्चाविञउ जिणी इड (१-ॐ) वार वरीस । 
नाद ऊतारिख तस यण सिरि नीजाभिख रीख॥ 2 २२ 
[ गोरी° ] 
८“ चटिलड दीसि पयासिड पिय तहं पेम अवाह । 
पाड पुण पालसि नदीथि ग्या एद विचार ॥ "' २३ 
॑ [ गरजा० | 


[प) 


‹« फर माणडं संजमतणड अहं पाभिडं गरूपासि । 
फार करी केकवि घरणि तं वातडी म धिणासि ॥ ”» २ 
[ खंद्रि० ] 
«५ बहु बोरतां लाजीयं ए वीजा लोकद मादि । 
वार -कोडि -कंचन - चणीय रत वातय मवा हि|. 
[ सामी° ] 
¡1 (नेद 1 2 © वात 1 1† {€ €णवा०&8 ' संदर ?, ‹ सामि, ' गोरी», €#€. 


-7 अ{व7223 24 ६० 34, ५० ०६ गलः 1 2. 3 © वोक्ते । 4 ‰ काजिय । 
9 © माणस । © © घणि 7 € मड । 8 ^ वातडी । 
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[फ 


[ब] 


स्थूखीभद्र-काकं [ ५ 


भमरि भली परि जिद्धश्सो सो संवच्छर यार । 


भागड भ्रष्ठ विवथातणड किणि कां संमारि?2॥ दे 
[ गोरी° ] 


८ ¢ भ 9 (4, ध ~ 5 ~ = 
[भ] नरस न बोल्ड अगस्ट किमह पणि लिय बोलाबेसि। 
१ प ~. 10... 18 (न 
माया - माद्र अम्द्तणीय तं सीखडी करसि । २७ 
[ सामी? | 
८६ ‡ 9 _ [=> | 3 ह ह 
[य] यस यसन जण घण खांसकहियडइ तिम तिस वट काडउ। 
13 १ 15 
याचक -नाचण - गायणहं सयलदं इच्छ खद्ाउ ॥ ` २८ 


[ खंदरि ] 
(4 ( 29 90 
[९ ^“ रवि - तलि कोह न दिटूड महं रइ ज विवय - बिहीणु । 
[9 < 3 1 
राउत -वट दंस - वासर {दण परइ पयासइ दीणु ॥ २९ 


[ सामी° ] 
^ लवतां जीमडं लाडकषीय कांड कड न कोड । 
भ लाज-ङुट तुह धरतणीय - इम चोलं सद कोड ॥ ” ३० 
| [ गोरी° ] 
५ वर महं विरूभञ बोलीयउ तं कसवटा - कालि । 
वारू राउत तुद्च सम अवर न जिणवर-राजि |” ३१ 
[ खनि० ] 


_____---------- = 

] द्सोजि। 2 4 संवत्सर 2 (भागु। 4 ^ चरम । 5 (संभार 6 
मरम । 7 (किमए 1 8 पण 1 9 © माया अम्ह मदिरि वसङ ए1 10 € तड । 
1] ८ जिम जिम जणु घणु संसह । 12 ¢ वीरड्‌ । 13 © याचका । 14 & गायणह ॥ 


15 ८ सविहड । 16 ८ एकु । 17 (तेड। 16 4 दिद 1 19 € अच्छड । 
20 6 विहीण । 21 4 दण । 22 & लाडकरिय । 23 © लछाजिम अष्पह कुकतणीय । 


24 © ते सर्वत्र म जोई । 29 ‰ वरुड । 26 ‰+ बोकिड । 27 ८दू। 
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६ | स्थूरखोभद्र-काक् 
^ 2 3 ७ 2 हेरि 
“"चारिसव -पादडईं शरोडिक्ड विषयतर्णु खख हेलि । 


3 ‰ -- की: क 
रासवन्न खख स न करसे अम्ट-वथणे तं मेदि ॥ ” ३२ 
[ धाभिकि० ] 


ए 8 9 
५ खमि खमि प्रिथपसाडउ करि सद कधउ अपराध । 


[ष्‌] 


(~ 9 स्क यः ~~ 
खार - सञद्रेाटद बृडलीय तं जदलवणु लाघ्यु ॥ 2 ३३ 
[ सामी० ] 


न 19)... 18 
[स्‌] ““ सचराचरे जयवंतु जगि थूलमह्‌ सुनराउ । 


श क्क 1‰ (५ 
सालि -दालि - घत - मोजनिदिं पयण भण्यु जडिवाडउ॥ ” ३४ 
[ सामी० | 


(2 16 मोस 21 
“ हरणिदिं जाश थि[अ] अणुसरवि कोसवेस संसत्त । 


[ ह 1 


हू 19 19 0 पस (२ 1 9 » 
हाव -भाव सवि पारेद्रवि सखील्टर खदु किड चित्ति ॥ " ३५ 
रि 2-50-9 ~ 
“^ क्लमापार भूपा तिं रेजिय इद्‌ - नररिद्‌ । 
95 - 99 
श्चांतिदिं कवि देषात्छर गणड सय - संघ -आर्णंद्‌ ॥ ' ३६ 


।क्ष1 
ष च 
॥ इति थूकभह - काक समाप्तः ॥ छ ॥ सं०° १७९१ वपं 

मा० ब० ७ दिने यंदा रुक्चि(लखिखि)तं श्रा० सद्दी योग्यः ॥ 


--- स ऋ- 


. 1 & शरसिव । 2 © सरिसव । 3 0 साम वयणु 1 4 (राखे करिसो । 9 ¢ 
वयणु 1 6 ^ ते! 7 (करी) 8 ‰^+ मिदं 1 9 © किडबहु। 10 €©मईं1 11 & 
अवख्बण । 12 ^ जयवंत । 13 & थूकिमिह्‌ । 14 &भग्ग । 19 (वासु । -16 & 
यणखरवि । 17 © संमतु । 18 ^ सीर । 19 ^ सुटड । 20 4 किय । 21 & चित्त । 
22 © तरदं 1 223 (रजिं । 24 (नरिदु 1 25 ^ देषा 1! . 26 © सयु । 


27 ¢ इति भूलिमिद्‌-काक समाप्तः ॥ 
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| 
। 
। 
। 





४ । 


देवप्रमगणि-विश्चित 
कुमारपाख्दव राक्ष 


( श्चना वि० सं० १५ वीं चती उत्तस्भाग?) 
<~ न 


पटम जिणिदह्‌ नीय पाय अनु वीरह सामी । 
गोयम - पसह जि सरिराय खुणि सिद्धिर गामी ॥ 
समरबि सरसति कवडि जच्ख वर देवि अवाद । 
कुखर-नररिंदह्‌ तणड राश पणं खददादं ॥ २ 
॥ वस्तु ॥ 

चच - नंदन चच नंदन, 
सणीडइ गुणदह संपन्न । 
पाहिणिदेवि -उअरि धरिड मोढ - वंसि उपन्न । 
पुप्फ -चृष्टि खरवडइ करइ जास जनमि उतार । 

^^ चेगदेवं चिर जीविलिड जिण - सास्षणि साधार ॥ ”” ३ 
वार - कालि संजम लियिड शर्‌ - विनय करता । 


देमखरि शरू नाम दिन्न जगि जस -जयवंता ॥ ्े 
मति थोडी गुणतणी रासि दडं कबि न जणं । 

हेमखरि -ग॒रुतणडउ चरित किम करीअ वखाणडं ॥ ८ 

ध 
मेर -खडी फरिसियडई जाव मसि कीज सायर । 
8 
अंत न खाभई गण तणडउ जिम चंद -दिवायर ॥ दं 
पिकुडं धरीड धज -पताक गिरि -मेर-समाणा । 
* संडलिक 9 
कुमर - बिहार करड भगति सवि संडजिक राणा ॥ ७ 


----------न-- 1 ल्लः 
1 ^ अनई । 2 ‰ गामीय । 2 ^ रास । 4 8 पभणूं । 5 4 जीविउ । 6 8 जिगि । 
7 ‰ फरखिय । 68 8 तणु । 9 8 मंगलकरणो । 
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< } 


1 8खंमे 12 8 राय । 3 4 कुसुर । 4 ^+राय । 5 8 डंगर दवारइ । © & 
गाडरि वधावडइं । 7 8 नाचडद्‌ 1.8 8 भदंसा अनद्‌ । 9 & अनई 1 10 8 मांकण लोक ॥ 
11 ^ कहवि न । 12 8 हरणि । 13 & सखि 1 14 & ल्व । 
सखि । 17 ‰ अछ्ई्‌ । 18 8 सृड्डां । 


कुमारपखदेव-रास 


सोवेन - भसे प्ूतली सदं भयगल दीठा । 
संभलि कुखर - नरद राड जिन -पंडित वडइठा ॥ 
शाय शखर - नरिंद -राय देभश्ष्रि बृञ्चावइ । 
आहेडड बारिडि सयल - देसि राड धम्म करावबड़ ॥ 
अरिंहनेमि लिन ङभरपालि ङरंगश्ड दिवारिड। 
छारी चोड करइ वात गाडरद वधाव ॥ 
ससला न र्लियमरे ““ अजरामर हा ` । 
छदिया दहिया करं आछि पारेवड सही ॥ 
भंडहसा अनइ हरिण रश्च सूयर अशु संबर । 
यीव्रा कुमर - नरिंद-राजि रभि नाचहं तीतर ॥ 
जू अन मां ककण लीर कोड विसं नवि खारइ । 
हरिणा द्रिणी करइ केलि ्यभ्वि हेभसरि वारडइ़ ॥ 
लाया चदे पंजरद्‌ धियां स्ति अच्छं भ्रूतलि । 
1 नवि पंजरइ धियां पुण नाचरं सीतल ॥ 
कावरि अन्नहइ भणइ ^“ सां मकि लड सारइ "” । 
^“ पाणीमादहि जि मच्छी ए लोधा नवि जारडइ ` ॥ 


सारसरि सरि हांस वड मोरडीअ वधाव । 


9 1 9 
८* अखडय होजे कुमारपालं अम्ह भरण न आवहं ” ॥ 


22 8 मरिणु । 
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„^ 


१० 


१९ 


९३ 


श 


९९ 


९९ 


15 8 पजर । 16 4 
19 एत्‌ 1 20 4 मछरी । 21 2 अक्खई । 


कृमारपाख्देव - सस [ ९, 


1 
काग सर अनङ़ खण चाड कोह नवि धाकड़ । 


2 # # ॥ {४ & 9 
५ न मरञं कुमर -नरिंद -राजि शय इीयडडं साचह्  ॥ १७ 
| र 5 ९ दि, ह 
कंटेसरि चाभंड मणड सांभलि तडं साउ्गे । 
छडि 6 ~ 7 < 8 २ 
खडि न पडणह तणीय वात अचि जडया सा्वाग ॥ १८ 
५ ~ 9 
कंटेसरि आपणड चित्ति थाक आलोकी । 
= ~. 10 1 1 198 ५ = ४ 
“ देमसूरि -सरिसउ किसउ रोख जेद न सक्रड प्च '' ॥ १९ 
13 ४ | 
वालीनादृह करडा ए वे पडणि पडला । 
छंडि न आभमिख तणी आस अचि वाङ्कर खला ॥ २० 
14 15 _ 16 
वालीनाहदह दियडउ गाम लीदहावञउ वंहीए । 
2, 28 19. „ 4 का 
मांडईं राङंइं करड भगति अनहं ईंडरीए ॥ २१ 
५२९ - 80 „3 3 1 
पारधि -जीवन पोसीयए बड़ - पाव जोगो । 
3 = 98 
पारधि खेलत दसरथंह लड पुञ - विओगो ॥ २२ 
कुमर - नरेखर निय -रजि आदहेडड वारं । 
जलचर थल्चर खचर जाव इह कोड न मारं ॥ २३ 
 ॥ वस्तु ॥ 


9 & @< द 
पडणि टाछिय पडणि गखिय, जीव -संघार । 

(9 9 प 38 = 
सूअर संबर रोद तटं किरं जेद जिम मण्‌ भावडं । 
दीम तीतर साकदिय कच्छ मच्छ नद्ध मरण आवड 
छाली -बोकड -गाडरहं कोड न घालइ धाड । 
राज्ञ करहं जां मेहणि्दिं ङमरड रायदं राड ॥ रथे 

. _____---------- क क्स्क्ङङम ` ~~ 
1 8 सरप खुणदडा । 2 8 मरु1 2 ‰ सखि। 4 8 हीडडं चुकुणडइ्‌ । 5 8 साभि 
असाडगि । 6 8 पडणां । 78 टाप । 6 8 भां । 9 8 थाउकी । 10 ‰ रोस । 
1] 8. जस 1 12 8 न सङ । 13 8 घाडा 1 14 ‰ वाीनाह । 15 & दिड । 16 8 


खंडडइ 1 18 8 हय । 19 8 अंतरइ । 20 8 पोसिए । 21 ए. जोगु । 


ठेदावड । 1 ए 
22 5 दसरथ 1 22 2 विओग; 8 वियोग ! 24 8 पद्णि । 25 ए जीद 1 26 & 
27 & मेअणिहिं । 26 8 मासारः । 
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कुमारपाख्देव - रास 


श क ‡ 
जूअ - वसणि इंड नर - नरद्‌ - दमयंति -विओगु 1 ` 
9 
अडवि मसंतां बार वरिस पांडव-मनि सोश ॥ 


देसी दरण ज्‌अतणडं 
जूआरौ नवि जय रमं 
मंस -वसखणि सरोदास राय 
दीटी नरगह तणीय भुमि 
भिस - मोयणतणडइ दंड 
राय करावइ कुखरपाल 
दूषणि मदिरा -पानतणड 
करीय दीवायणि दुद -देवि 
रायादेसडं नीच सवे 
मतवा नवि सदृ करडं 
गणिया-गमणु निवारिडं ए 
छंडवि वेरा-वसण लोग 
वेशा कीधी माह सरिख 
तां पुण प्रजं जिणह सखुत्ति 


वेदा -वसणिहइ गमह अरथ 


पाड ्ुरइ मनह माहि 
योर जणणी इम भणड 


18 19 
^“ निङ्चहं जीवी जाइसि ष 
1 & विओग। 2 4 सोग। 3 8 सोदासि राइ । 4 8 पामिय । 5 ८ कराविय। 
© & दूखण । 7 ‰ जाइव 1 8 ‰ किरिडं। 9 ^ मेर्टंड। 10 ^ मधु। 11 ^ भूभटी । 


12 8 गणिकां । 13 & गमण । 14 8 नरपति नइ । 15 ८ सदय । 16 8 तीदहि। 
17 & वणीय । 16 8 जीवडड । 19 8 जाइसइ्‌ । 


य 


नवि खें सारि । 


नवि बोलडं (मारि ॥* 


र 
पाथिड दद्‌ -सेणीय । 


नरवहइ पुण सरेणिय ॥ 


चत्तोख विददार । 
जगि तिद्रजण-खार ॥ 
जाथव -कुल -नास्चो । 


` बारवडइ - विणासो ॥ ` 


वि | ९ 9 = 
दिव सदिरा सेख्टड । 
11 ~~ 


जूय शटीय न खेलडइं ॥ 


1 
नश्वड निय - राजि । 


खागा सचि कानि) 


16 

इं कुमरड राय । 
वंद्इं गरू- पाय ॥ 
जो पुरिस अदहन्नउ । 


[ # | 17 | 
जिम वणिडउ कयन्नड ॥ 
^ ए साभलि वर वात.” । 
जइ पाडिसि खात ” ॥ 
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२७५ 


२द्‌ 


२० 


३९ 


३९ 


ररे 


३. 


=" "> नो पक्र का हक्क शश्िदििश्ा ३१ 


=> य @ "क क + @ ७ = चकर @ - ककः + छ धै 


कुमारपाख्देव - यख [ ११ 


| अ कि 1 शि > 
दीस चोर न देख~माहि जि शसमि रक । 


[कम 3 क 5 क ~ | क 9 9 
धार चाड कार्‌ टाग {दिव सड (नस्क ॥ ३९२, 
© ~~ ब्र (4 © 2 9 
परख्री - दोसिर्दिं रावणड दिडं नरजि षीओाणड । 
* ॥ [ अ किदं 10 11 9 
दसरथ -नंदणि राम्देवि उं अक कद्ाणडं ॥ ३६ 


निय-निय मंदिर भणडं नारी ““ सांभलि भरतार ”' । 

^ नारि पियारिथ जोअतउ दिव जाणिसि सार ॥ ३७ 
रिरि चरणी गणड “नाह ! सुणि धम्म -विचारो ) 
भन -खुद्धिदिं दिव करि -न सामि! पर-द्री - परिहारो" ॥ ३८ 


॥ वस्तु ॥ 
जूय वारिय, जय वारिय भ॑ंस-संजत्त । 


4१7 (~. 15 19 
खुरा-पाणु नवि जाणीड वेस - वसण नयणे न दीसइ । 


पारधि जीव न मारि चोर कोड दष्िड न दीस ॥ 
द्कभरड राउ उम्मछि तडं परखरी - नड परिहार । 

सातइ वसण निवारि दति गांदेउ धम्मह भार ॥ ३९ 
पाणिय गालहं तिन्नि वार अणथमीय - करता । 

कुभर - नरिदह तणडइ राजि सावड पडिक्षता ॥ 9० 
वङ्ा सरावग धिया अचं श्रावक -विधि पालं । 

धम्मिहि लीणा राति-दिवस सद्ध पातम टालडइं ॥ छे 


1 8 खसमईइ । 2 ८ घर उघाडड । 3 8 वारणडः & वारण ए 1 4 ८ लोए 
2 लोक ।.5 8 निसंकं । 6 8 दोसह 1 7 + रावणएहि 1 8 8 नरग 19 ^ पीञणु; 
8 पयाणिड । 10 8 अकहि । 11 8 कहाणू । 12 »8 नारी पीआरी जोयतओ । 13 8 
जाणसि । 14 8 रेगहि । 15 8 मनि । 16 8 मन-स॒द्धि। 17 & सुरापान । 18 2 
जाणीयएु । 19 8 वसणिहि न । 20 & पारिधि 121 8 मारीय ए 1 22 & दीसदं । 
23. 8 राय । 24 ८ उमूलतड । 25 ८ वसणि । 26 ८ निवार । 27 8 करी । 28 3 
अणत्थमिय । 29 8 सविइ । 30 8 अच्छडं । 31 & धम्मर्हिं 1! 32 ८8 सवे! 33 


पातग ते । 34 8 राड्‌ । 
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९२ 1 मारपारुदैव - रासं 


वादिनडली 1 ७ | ~ च # ॑ 
बंधव अणइ “ञ्च कउतिगु मावह । 


देसरि -गुरूतणड ब्ध अद्य गलड खद्ावइ' ॥ २ | 
कुमर -विदहार वंदावि चालि लजिण राय कराविय । 
अणहिलबाडउं कुमरपालि तिल - तिल शंडाचिय ॥ ३ | 
सोवन -थसे प्रूतली च आपण जोअती । ह 
निरुवम -रूविदि ओपणड तिद्धयण - सोती ॥ 4: 
हीरे माणिक्य - चूनडीषएट पाथर - खंड जडिया । | 
निम्मल-कंती - विव -रासि अह -निउणे चडिया ॥ = ४५. | 
मति मोकलि देसि देसि बद्ध खच मेलावह्‌ । | 
धामी बह आसीस दिहईं राड जात चलाय ॥ ४६ 
 देस-विदेसह भिखिय संघ पडतड गूजरात । 

वाद -भेन्री चोनवड ^“ सणि साभिय ! वात ॥ ४७ 
चउरा गडर सघतणा नवि खाभडइ वार । 


11 19 
चाछि-न नरवर खरठ गणी मन खाइ दिव वारः ॥ ४८ 
शीघं ~ क ६ 13 ६ 
दौीधड संघपति तीरथमणी पटिलडं षपीआणदं । 


क चह जः = = ककन कः क क कतत भनक चि आनये कुमु 121 


मोली - बुद्धिर्हि आपणिषए ड किंपि वग््राणदं ॥ ९ 
्‌ ॥ वस्तु ॥ | - 

बहूय देस, बह्वय देखद संच मेटेवि । 

` जिण- मन्तिदं एगमणि भूमिनाहु सेघजि वच । 

गाइ वा रुक्िय-मसी संव -लोक आणदि नहं ॥ 


1 & बिहनडखी । 2 ¢ कडतिग 1 3 & तलितलि । 4 & तिद्यण । 5 8 माणके-। 
© 2 जडया । 7 ¢ मलावइं । 8 & चलावई्‌ं । 9 8 वाहुड । 10 8 स्वाभिय। 118 
चाल न सुरट । 12 & लाइसि 1 13. 8 पीआणू । 14 8 वोली बुद्धि-। 15 8 -आपणीए ` 
16 8 कंपि 1 17.8 बखाणूं । 18 & एगमण । 19 ^ भूमिनाह । 20 ^ सेल्‌; 
21 & चदं । 22 ८ रखीय-भरे 1 द 
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` कमारपाख्देव - रास [ ९३ 


छामि ठामि वधाचिं व इड अभंगलचाङ्‌ । 

अरथरदिं वरसहं चेद - जिम दानि मानि दुविचाष्‌ ॥ ५० 
॥ रोटा ॥ 

सरिराय सिरि-देमखरि जिण- धम्म - धुरीण । 


समणा समणी सदख - संख मनि समरसि रीन ॥ ५९१ 
सलिया सावगतणा लाख धनि धनद्‌-खसाणाः ) 
सावीय वहती सीस -कमलि गर -गुरूणी - आगा ॥ ९२ 
भेरी -भ्रगल -ढोल घणां चभवलह नीसखाणा । 

खेला नाचडं रंग - भरे नव -नवा खजाणा ॥ ५३ 
धाभिणि तरूणि दि रामु करि संचद आवी । 

धुरी - वाणि भणडईं मास किवि कन्न -खुहावी ॥ ८ये 
वदी जय -जयकार करइ कड ददर - साद्‌ । 

गायडइं गायण सत्त -सरे कवि किंनर - सादि ॥ ५९९ 
 चालीय गयचड माल्टती सअरती मद्‌ - वारि । 

प्रणि स्वणंना तुरथ लाख करटा सइ च्यारि॥ . ५६ 
राउत पायक राज - लोकं ,, अनह मागणहार । 

संख -विवल्निय भिकिय लोक कोड जाणडइ पार ?॥ ` ^७ 
दिं अद्‌ चालिड भरत -राड ? किं सगर - नरिदो?। 
राया संप ? दसनभद्‌ १९ किं कन्ह-गोर्विदो१॥ ५८ 
कि वा दीसइ नलट-नरिदि? किं देवद राउ ?। । 
श्र॑ति उपल्लङ जोयतां नरवड सखदाञ ॥ ~ “~ 4९ 


1 & ठमि ठंमि। 2 + सविचार । 3 8 मणि! 4 & शमरसि । 5 8 घणि । 
6 8 घुमघुम । 7 8 ररीय भरे । 8 4 तुरुणी.। 9 & रास । 10 & सम्रह 1 1] 4 
गायण गां रंग-भरे । 12 8 किि। 13 & सादिईं-। 14 &. चाल्ती-। 15 2 क्षोणी 
खणता । 16 ८ चलिय रोगः 17 8 किड्‌ द्र! 18 & सरग। 19 & नरिद । 20 4 
भत्रि । 21 8 समदाड । 
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१७ ] कुमारपारूदेव ~ रास 
संघपति करतडउ गासि गामि निण- प्रूज अवारी । 
तेजि -- -- 1 
पट्कतउ सेच्चजि, दिह दाण रिद्धि गणड असारी ॥ 


दे @ 
देखी दरखी संघवी रिसहेखस सामी । 
यदह पूजह थुणडह भावि भिया सवि धामी ॥ ६१ 
वेद्‌ रेवड सण जायव - कुर -सारो । 
सीकिर्दिं खंद्र नाण्व॑तु सिरि -नेभिक्कमारो ॥ ` दर 
खच -सष्ेत पड -प्रूज करी राञउ दाणु दितो । ` 
चाजत गाजत चालियड दरसिर्दि. उल्दसंतो॥ ६३ 
नारः जुहारिय वडउणशली भगलपुरि पासो । 
दीव -अजाहरि कोडिनारि पारणि जिणु पासो ॥ दे्े 

॥ वस्तु ॥ । 

चडिय भुपति, चडिय भूषति - नाह सेच्चजि । 
रिसहेसर पणसियट नरय -तिरिय जो दक्ख वारडइ । 
तह उज्ञिछि नेभि-जिणु काम - कोट तिहि स्वाभि वारइ ॥ 
मगयि पारणि वउणथलि दीवि अजादरि देव । 
कोडीयनारि जुद्ारि करि पाटणि पह्तउ हे ॥ ६९९ 


1; गणड । 2 & रिसहेसर 1 3 & मंडिय । 4 & मंडण्ड। 5 8 शीलं । 
© & पद्रपूज । 7 ‰ दाण 1 8 8 दियतु; ^ दीयतो । 9 8 वाजित्र । 10 & चाकिड । 
11 ^ उचछसंतो । 12 4 वीर । 13 & जिण 1 14 & भूपति-नाह। 15 ^ पणमी 
अनई । 16 & नेमि जिण । 17 8 क्रोध जो मोह । 18 8 मेगल । 19 & वउणथली । 
20 8 दीव 1 21 & देव 1 

0 8 {लिः ऽध27128 69, "10€ गानप्णह €ध12 5127022 18 1660146 

` इला 13 नअणणठ्ण्डाङग द पप्लाएगब्ध०प :- 
भणडई कुमरड भणई कुमरड रिसह अवधारि । 
करि जोडी द वीनवड साभि पाति ह काइ न मागं ॥ 
जिहां कुले तिहां नवि उलखिउ तिहां चक्रवह म देड । 
सिरि सेतुजइ गिरि-सिहरि वर पंखीड करेइ 1” 
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कभारपाख्देव - राख | १५ 
॥ रोटा ॥ 
सांनिधि सासणि देवितणह सचि कीधी जात 
पारणि आवी नारि करहई घरि घरि इम वात ॥ 
^ कधी ञं पुण जात अम्हे रुह साि-पस्राञउ | 
= (~ - (~ (~ 2 = ~^ १९ ७ 
प्रतपउ कोड. दीवाखियदहं हेमसरि - सिंञं राड " ॥ ६८ 
कासी कोसल मगध -देस् कोसंवी वच्छा । 
मरहठ भालव लाड -देस सोरीपुर कच्छा ॥ ३८ 
| धृ न 
सिधु सवाटख कासमीर करु कंति सहंभरि । 
कान्हड -देस कान्हडिय भणड जाणिय जांधरि ॥ ६९ 
| ॥ वस्तु ॥ 
मारि वारीय, मारि वारीय देस अडढारि । 
देस - विदेसह मेलि करि भविय- लोक जिणि जन्त कारिय। 
5 ~ 9 ~~ ~ १०0 
चउदसहं चाटीसहं राय - विहार किय रिद्धि सारिथ॥ 
मोगड सूकी जेण हिव जगि टीधड जस - वाड । 
हड न होसिहं चिह्भुयुगे कुमरड - सरिसंउ राउ ॥ ७०. 
त्रिह्ध खुवणे जख कीरति दं इणि गजर -राई । 
=== 9 90 
क्रत - युग -कय -अवतारि नेव गजीय करि - वाहं ॥ ७१ 
31 ॥ 
सदियवि भावरि कम्म - दोसि जिम बंभ-चकीसरि। 
देव -भरूमि गिहई सिद्ध - चक जयसिंह नरीसरि॥ ७२ 
| & सानधि । 2 8 करइ । 3 8 घर । 4 8 इह 19 ८ दीवारों । © & गुरू 
सड । .7.4 कती संभरि । 8 8 सहस चाक्सि हिय । 98 रिद्ध। 10 8 सारीय । 


11 8. गागड़ । 12 & जिणि। 13 8 .होसई । 14 8 जुगलि । 15 ^+ ऊुसुरडः । 16 ए 
भवनि 1 17 4 जस्स । 18 8 कीत्ति 1 .19 & गंजडई्‌ । 20 8 ककि-वायड । 21 8 


म । 
सेवीय भात्वि क ((-0. २००२।. 0141260 0 511 1/॥(11118/55111111 २९5७६611 ^\6806173/ * " 


9) 
00 





१६ |. ्‌ कुमारपाल्देव - रास 
चोलिक- वसी तिद्णपाल - कुल - अंबर - भाण्‌ । 
विक्षम - वच्छरि चरतत ए णार नवाणु॥ ७२ 
पाटि बडठड कुमरपार वकि गीम -समाणउ । 
म॑ंडइ रण -रंगि जाखतणड कोड राड न राणड ॥ ७४ 
मेरु ठाम न चल जाव जां चद्‌ - दिवाथर । 
सेष-नाणु जां धरइ श्चूमि जां सातहं खायर ॥ ७८५ 


धम्म -एवसखडउ जा जगदहसाद च्य -नद्चवर द्ाए। 


क्कःभरड - रायदहं तणडउ रासु तां नद्‌उ खोए ॥ ७६ 
सूरीसर - सिरि -सोमतिलख्य - गुर -पाय-पसाया । 

9 0 

बुद्‌ -देवप्पहगणि-वरेण चिर नंदड राया ॥ ७७ 

} @ छ ष्‌ ५ + 1 9 ७ 
पटठड गुणडईं जे सण रासु जण दरखिहं खेद । 
श 18 (@ 14 
सविधं रियं करं छेद सिवपुर पामेदं ॥ ७८ 


15 
॥ इति श्री्कमारपार - देव - रास समाप्त ॥ 


` . 1. & चुलिक्य । 2 & विक्रम 1 3 8 रण-रंगड 1 4 8 सीसहि \ 2.4 धम्म. । 


6 & इयं ! 7 ^ होड 18 & रास 19 8 बहु । 10 8 रचिड अहः। 11 8 जिण॥ 
12 8 हरंखे.1 13.58 दुरियद करीय वेह । 14 8 पामेई्य । 19 ए इति ऊमारपाल रसं 


समाप्त ॥ संवत्‌ ५२० वृत त र बुदि, 3, उने भवनवृल्भगणि बनवल्नभगणि कखिते ॥ : „7 £ 
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त हीराणंदद्यूरि-विश्चित 
सना श्वर वस्ठपाड-प्रबध-रास 
( सं° १४८५ वि० पूर्वं ) 
~अ 
॥ गाहा ॥ 
पटठस-ङुमारो भरे पढभो वर-राय पट शुषा । 
पठम खुणिदो खक्खं पठस-जिणो देड संघस्स ॥ १ ॥ 
उवसग्ग-दुरिय-द्ल्णो अयरादेवीय किख -सर-हंसो । 
सारे-संतिनादह-पवरो सोरुसखमो जिणवसे जयउ ॥ २ ॥ 
जायव-कुल-सिगारो जाह-व कल-पडओ य नेभिजिणो । 
रायसमई-परिहरणो राथमई-वष्टुहो जयडउ ॥ ३ ॥ 
नीद्छृप्पल-दल-वन्नो फणि-सणि-किरणदिं संडिय-सरीरो । 
भवियाण कुणड्‌ निच पस-जिणो मो[क्खि] स्छक्खाइ ॥ ॐ ॥ 
कंचण-कंति-सरीरो सिद्धत्थ-नरिंद-वंस-वर-तिल्ओ । 
दम्मीर-माण-महणो वीर-जिणो तम-भरं इर उ ॥ ५ ॥ 
अन्नाण-तिमर(१भिर)-दरणो आगम-किरणेर्दि णड कमल८{८ख)उव । 
मह हीयप्पडिवोहं वीरप्पदसखरि खर(१२) जव ॥ द ॥ 
कमल-कमंडन्ट्-दत्था सव्व-गणारंकिया य रूववरा । 
आगम-पुत्थय-लीणा खुयदेवी कुण सानि(१सन्ि° )ज्स् ॥७॥ 
॥ दहा ॥ 
जाख पसाडं जाणीइ सदह इणि संसारि । 
ता सरस सोहामणी समरीध दियामन्चारि ॥ ८ ॥ 
वस्तुपाल-मंत्रीसरह बुलि(श्िख रासा-व॑घ । 
कवियण जाणडई कविय-रस कदि किम जाणइ खुद्ध ९ ॥ ९ ॥ 
` मयर दुद्र कमल-घण-सरवरःमाहि वसंति । 
महयर माणड कमल-रस दुदर कदम खंति ॥ १० ॥ 


३ ` --0. २०२।. [14111260 0\ ऽ 1\/॥८1114181<511111। २७७९६611 ^\6806111/ 


१८ ] मत्रीश्वर वस्तुपाक - पवघ - रास 


निय-सदिर-मन्छिदिं वर्हेय कवि कलो (श्यो) करति । 
कविथण-रंजण कविथ-रख विरला केड कवंति ॥ ११ ॥ 
जां अविरल नवि उप्प(१ऊप०)जइ कोमरु सरस कवित्त । 
तां गणव॑तद गणतणै करीडइ किसखडं चरिन्त ॥ १२॥ 
जइ रेभा रसि अग्गखी नचडइ भरद्‌-सछुमेउ । 
तड स्यं गाम-गदिद्धडी ताीध-खम न नचेड ९ ॥ १३ ॥ 
कवीय न जण कवीध-रसख शरण जनह सञ्चार । 
वस्तुपाल-गुणि रंजीडउ बुद्धिर कवित विचारि ॥ १२४ ॥ 
॥ गाहा ॥ 
जिण-सासण-सिगारो धम्न-धुरा-गार-कंधरो वखदो । 
सिरि-आसराय-तणओ म॑तीसर-वस्तिगो जयड ॥ १५ ॥ 
॥ दृहा ॥ 
सायर सायर समवडदिं गथण गयण-सञ दोडइ । 
वसदंतरि वस्तिग-सउ वस्तिगु अवर न कोड ॥ १३॥ 
विनय-विवेग-विचारि गणि दानि सानि अटि-खोड । 
वस्तुपाल-खम अवर न हडं कलियुगि कोइ ॥ १७ ॥ 
जाणि-दिरोमणि जाणीडइ वस्तुपाख खचविचा । 
रूपवंत रसि अग्गख्ड अं गिहिं अति डंडा ॥ १८ ॥ 
कोडि पवाडा किद्ध जिण सारी सामिय-कलज्न । 
वस्तुपाल वक्खाणीडइ सवि खड धुरि अज्ञ ॥ १९ ॥ 
कर उञ्मवि कवि इम कड दर खिद हीराणद्‌ । 
वस्तुपाल-जामकि जगति अवर न इखड नरिंद्‌ । २० ॥ 
गुञ्जरधर वर-देख वखाणड पटण अणहिखपुर तिद जाणड । 
वीरधवल वाघेकुंड राणउ अरि-दल-गंजण अति सपराणड ॥ २१॥ 
तख घरि आसराय मन्रीसर खुलछित द्रूयरदे वितणड वर । 
चतुर चकोर च्यारि तस नंदण लूणिग महदेव कुःक-व॑दण ॥ २२ ॥ 
तख कुल-गयण-सूर-चादि खुंदर वस्तिग-तेजपाक गण-मंदिर । 
बिं बंधवि मदिमंडलि आवीय धम्म-कम्म निय-नासु रावी ॥२३॥ 
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वस्तुपाल-मंच्रीसर-घरणी धलु[धनु] ल्खतादेनी तदङ्गीं । 
तेजपाल-घरि अनुपमदेवीध सूरतिवंतीथ अभिनव देवीय ॥ २४॥ 

॥ षट्पद ॥ 
चंडप-चंडप्रसाद-सोम-आंसराज-नंदण । 
वस्तुपाल खुविसार्‌ पोरवाडद ऊुल-मंडण ॥ 
जयतसीह तख पत्त दानि किरि खरतर जगद । 
लूणसीद कुलियंगु तेजपालह अंगुञ्मम ॥ 
ए अट नाम अहनिदि अचर जावि मवीध हीयडडइ धरं । 
इद पुण्य-पुरिस-जामलि चलोध अवर कोड स म तुडि करहं ॥ २९५ ॥ 


॥ इति प्राग्वारख-ज्ञातीय मत्रीस्वर उ० ~ वस्तुपार-पवंघे षडधिकारसंबद्े 
जन्म-संभवो नाम प्रथमो[ऽ]धिकारः ॥ 


॥ दूहड ॥ 
विहं बंधवि माहेमडलाहद जे किद्धा गुर्‌ कम्म 
ते निखणउ हो मवीध-जण जिम इइ सफख्ड जम्म ॥ २६ ॥ 
| रागु धनासी ॥ 
पांच सहस जिणि जेन विदहार(१र) सहस अढाईं महेसरा ए । 
नवसहं चउरासौध पोसदसार छेखसालो वर सातसहं ए ॥ 
सातसइं सित्तेथकार वच्रीस पवर पगार । 
जिन-र्बिव ठक्ख-सवाउ सहं दुनि गरू्य तलाउ ॥ 
सहं दुन्नि गरूअ तला कारीध पंच सहं सिहदासणं । 
सङ पंच वेद्‌ भणति बंभण सहस इक वरखासणं ॥ २७॥ 
आसणव इकुसठ स विसार पगवीस सूरिपदि थापीधा ए । 
कारी चउसटि तुरक-मसीति सोत सइ मढ तपसीतणा ए ॥ ` 
तपसीय मढ सहं सात पांचीसहं खुनि-भात । 
संघ-पूज जीमणवार वर वरसमादि चिवार ॥ 
वर वरसमाहि िवार तोरण च्यारि सहं रुलीामणां । 
सहं पच .सम्मोस्रण, पचे आगरा .जाद्रतणां ॥ २६ ॥ 
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जाद्र कंचण-भ चउवीख वासं कूपा विदरावीधा ए । 
सहस ङः कापडी जियण रदं ति परव वदं नितु च्यारसखंडं ए ॥ 
च्यारि सञं(१खई) चउखलि वएथि सहं खात द्रूव शखछमाचि । 
इक्छ खड नयश सश्डृद्ध जिणवर-नाथिदहिं कद्ध ॥ 
जिणवर-नाभिदि क्हिद्ध ज्जणि्िं सदख खर दीध दिद्धड । 
त्रेसद्धं साञ्चीध जीणि जीता ईस जनि जख लिद्धड ॥ २९ ॥ 
चिद्धउ वरस अआढारदसादि खाणछिततणड जिण छखावछड ख । 
बोल्ड खुनिवर हीराणद्‌ वस्तिग-धस्ब-खंख्या ररी ए ॥ ३० ॥ 
॥ पटूपद्‌ ॥ 
पंच सदस पासाद्‌ जीणि श्रावका करावीय । 
सवा लाख जिण-्िव कणय-रयणलद्‌ सरावीध ॥ 
छेखसाल सहं सात वति नव खहं चउरासीध । 
माहेसर-प्रासाद सख अडढाद्रं याक्षौय । 
सड सत्त कूण खहं इचि खर रंग-बद्ध वन्मीख गड । 
च्यारि सहं वावि चउखटि अधिक संत खहं तपसोथ सड ॥ ३१ ॥ 
दानसार सहं सत्त खस य॑ मण वरिखास्षण । 
वेद्‌ भणडईं सहं पच च्थारि सहं वर-सिदासण ॥ 
एकवीस पद्‌-ठवण कुम चउवीसं कणथसहं । 
सभोसरण सहं पंच पचे" अग्गल जाद्रमडह ॥ 
सड इक्क नयर जिणि नामि कीध खरदि खदस इकः अप्पीभो । 
सिरि वीरधवल-पटटि्िं पवर बीखरुदेव जिण थप्पीभो ॥ ३३ ॥ 
इति श्रीवस्तुपार-पवघे धमेसं स्याद्यो नाम द्वितीयो [ऽ]धिकारः ॥ 
समूह वस्तिग-घम्म वखाणडइ कहि न खी को संख्या जाणड । 
जस [+] उप्परि कित्तण कारीध संख्या जाणइ सा इक नारी ॥३४॥ 
| हिव वात ॥ 
तेहे बिडं वांधवे प्रधानपद्‌ अंगीकरी अढार वरसमाहि अननह 
उच्छाहि एतलां पुण्य कधा, सरस्वती-प्रसादि वन्नरीस विरद्‌ ठीघां । 
किसां ते बन्रीसख विरद्‌ ?-प्राग्याट-वंरा-गुंगार १, अभिनवउ विर्वकमो- 
वर्तार २, जिनिकीसिनण्धःमावङ्ः "द 'संचेनीवन्दथाभ्वांलष्षुः २, सद्‌ाचार- 
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लोक-सा्थवाह््‌ ५. ज्ाति-वाराह्ध ६, याचक्र-जिन(१जन)-चितामणि ७, 
उचितन्न-रिरोभणि ८, विवेक ययराभर ९, गं भीरिमा-सागर १०, गोच- 
गोवाल ११, सरस्वती क्रर्चाल १२, सरश्वती-घुज १३, अतिदहिं पविन्न 
१४, सरस्वती-कखाभरण १५, खंडराड १६. छघु जोजराड १७५, केरी ` 
कल -दृत्थाराय-स्थापनाचायं १२८, जाताद्‌ जय २९, खखचा-ख ङरयाडउ- 
मानमद्‌न २०, रूपि करोथ जआभयनवडउ मदन २९१, खदबुद्ध-नकास 
२२, रकसच-दासानदासख २३, खवं-कला-कुसत्छरे २४, अवद म-क्णया- 
चल्ट २९, संखोधार-वेटनउ ज्र जूथार २६, बट्‌-द रखोन-आधार २७, चंड- 
प-चंडप्रसाद्‌-सोम-जासराज-कुलकावतंस २८, ओङ्कमारदेवीय-कक्ि- 
सरोवर-राज॑स २९. नागेन्द्र-गच््छि ओउदयपरभसरि-पाद्‌-पंकज-मराख 
३०, कलिकारनडं काल ३१, एवंविध भंच्रीदवर वस्तुपाल ३२, जेदनडं 
लघु्ांधव तेजपाल, जहे विद्धं भिली किधडउ खक्रतनउ खगा ॥३९॥ 

इति परा० म० वस्तुपार-परवधे बिरदाह्ययो नाम ततीयो[ऽ.धिकारः॥ ३॥ 

|| गाह्य ॥ 

इच्छदिणे सित्तंजय-कप्पं खणिऊण सखगर्-पासमभ्मि । 

उप्पन्नो भणि माओ सिन्तंज वत्थुपारस्स ॥ ३६ ॥ 

सित्तंज-सभं तित्थं भदिम-णणे महीधे धुवं नत्थि। 

जख दंसणेण दरिथं पणासए अयर(१ इर)-काटेण ॥ २३७ ॥ 

॥ दृहा ॥ 

उद्य अनइ अत्थमणभिसि नित नितु खर ममंति । 

राच्चंजय-सम अवर गिरि महीयति(कि) कोड [न] संति ॥ ३८ ॥ 

विमलाचलि दीठय सीध दुग्गड दुनि टरुति। 

पूज॑तईइ [सिरि ? ]आदि-जिणि वंच आस रटति ॥ ३९ ॥ 


| हिव वात ॥ 
इसउ एक आओआीराच्चंजयतणउ विचारु भहिमानउ भंडारु मंत्रीरवर 
भनमाहि जाणी उतव्सरंग आणी यात्रा ऊपरि उद्यम कोधउ, पुण्य-पसादि 
तेदनउ मनोरथ सीधडउ हिव अंग वंग तिलंग किंग गूड चूड वयरांटः 
कर्णाट -चीण महफवीवा 'पोर० भङान्तोर"अगिन्यर"नेष्यक्ककुतट केरलं 
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डाहर जांगल सरुस्थर लाड मेयवाड गृजरात पारिजात सिधु जातसिधु 
सवारुखडं स्ृखतांण दीरीदुगे दोरखखद्र नर्मदा-तर गंगा-तर पारस-क्रूल 
बन्वरक्रूक कच्छ जहाकच्छ कीर सोवीर जालंधर लाल्व मरह सोरठ 
कासी कुकण पगाल वंगाल-प्रश्चुख एवंविह देसना चतुविध ओ्रीश्रमण-संच 
चलाविउ८१ आ) ॥ ४० ॥ 
इति ीमत्री° वस्तुपाल-पवघे श्रीसंघचटखनो नाम चतुर्थो[ऽ)धिकारः ॥ ४॥ 
॥ दृहा 4 
नानाविदह देसहतणी संधिसि(मि)ली वर-नारि । 
रूपवति रुलीयामणी रंमतणडइ अवतारि ॥ ४१ ॥ 
| चंद्रानन ॥ 
रम[तणडइ]अवतारि वुद्धैति चस्तिग-गणा । 
नवनवडइ बंधि लोयाण आणदणा ॥ 
चचल-लोयणी जिसीथ जलि अच्छीधा । 
कटि सहि कि सदि उत्तरं पुच्छिया ॥ ४२॥ 
॥ कुडरीड ॥ 
ते नारी रगिदिं भलीय बुद्धं वयण रसाल । 
` पूछता पटित्छ सिते यं उन्तर ततकारु ॥ 
व्यहं उत्तर ततकाल [ नारि ] पुण अतिदि वियच्छ्खण । 
नाट्क-छद्‌-पमाण भरद जाणइ वरलक्खण ॥ 
विजा-रमलि करति वयणि नवरस अवतारी । 
बुह्ुह वयण रसाल भिी रंगिर्दिं ते नारी ॥ ४३ ॥ 


॥ दृहड ॥ 

सदी पभणडई सुणि हे सही बह नर महीध वसंति । 
वस्तुपाल किणि कारणि्िं वलि वलि सवि गायंति ॥ ४४॥ 

| | | | अुजग-प्रयात दंद ॥ | 
 सणी चाणि ए गुजरी नारि वाला रसालरंगि वुदटेति वाणी रसाला । 
-जिपि कार्ि.वणएजह जत्थप्रादन साली सगष्ड। कारर नं,विसालं ॥४९५॥ 
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॥ कारणीया दृहा ॥ 
जिणि कारणि सींगिणि संमरि आदर अति पामति) 
हि कि (क ९ © नि ~~; 
तिण कारणि खणि हे सदी वत्थपाल गायंति ॥ ४६॥ 
जिणि कारणि रोदिणि-रमण उपमा-अत्थ लहंति । 
तिणि कारणि खणि हे सही ! चस्तुपाल वणंति ॥ ४७ ॥ 
॥ तरोरकं ॥ 
मारुविणी वहु (? बुद्धइ) अति सरलं 
सदि नामे वस्तिग मि बलं । 
शि हि कि 9 6 क्क [ अ @ 
जिणि एकिदि संखिदहिं सवि खुयण 
सखि घ८१ध)उली(०किड)कुत्िग रठड घण ॥ ४८ ॥ 
॥ दूहा ॥ 
पाणी माहि जि उष्पल्ङ तिणि नाभिं सदि नाष । 
सो सभरंगणि संहरीध वस्तुपाल (१०छि) अभिराख् ॥ ४९ ॥ 
पटणि पाणी जे वहृड तिणि नाभिरहिं सहि नासु । 
तसु नदण-उषमा लइ वस्तुपाल शण-धासु ॥ ९५० ॥ 
सदिनामां । 
॥ अडयला ॥ 
क (ति 
मालव-देसह की बावह्धा बुद्धण लागी दिव अडयद्टा । 


इणिपरि वस्तुपार वण्णिल्लङ सवि दातारह धुरि सलदहिज्नइ ॥ ९१ ॥ 


गं भीरिभ-गुणि जित्तउ जरदर लील-विखास(१सि)जि बाधिहिं जलहर। 
पडसी नयण मज्द्वि काजलहर इसउ विथक्खण वस्तिग जलहर ॥५२॥ 
आरादड अहनिशि पथ पासह खिणु नवि उड गरुजण-पासह । 
पर-उपगारी जेम कपा[स]ह वस्तिग बी हइ किम भव पा[स]ह १।५३॥ 
॥ नाराच छंद ॥ 

जि हेम-रूप्य-हीर-चीर अंगि रंगि धारण । 

जि रूपवति र॑भ-भाण देखमत्त वारणए ॥ 

जि नटसल्ध-बंधि वस्तुपाल-कित्ति बुद्धए । 

खु सिधु-देस-नारि दिष्धि ! बुद्धि केण तुद्धए ॥ ५४ ॥ 
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२७ 1 मंतरीश्वर वस्तुपाल - प्रवंघ - रासं 


॥ नाठसंखा ॥ 
सखायर-नंदण-अरि-दक्ण तख न॑दण जे टोड । 
वस्तुपाछि संचीखरि्िं रूपिं जिन्तड सोइ ॥ ५५ ॥ 
गिरिवर-सयर-अगहरण तश सोथण-सय जे । 
वस्तिग-मचि-परिक्(१ रष्०) भिदि देखि टि जिन्तड' तेड ॥ ५६ ॥ 
।॥ विदूावा छद ॥ 
तोरद्धी बीवी रंगेणं बुद्टेती चंगी अंगेणं । 
दयाली-वंघे दातारं मतीरदौ गाड कन्तारं ॥ ५७ ॥ 
| | होीयादी ॥ 
एकः नारि पायाषिणु चलटड देसि विदेसि सलय(? इोनचि वुद्टड्‌ । 
अति उन्नह्‌ र)सह-कोड वखाणड बस्तिगतणीथ दूती नह जाणइ ॥५८॥ 
छि उप्पन्नी नारि न म न)लिणी कमलि वसह पुण नवि कुडलिणी। 
बाल -च्रद्धं सद (ह्‌)-कोड जगीखह वस्तुपाल-वर-अंगणि दीसइ ॥ ५९ ॥ 
॥ मोत्तियदाम छंद ॥ 
जि जाणइ नारक-भेउ सुरगु जि दीखदह ख्पिक्री अति चग । 
तिकेगीध मामणि ते अभिरास जणति मनोहर ग्रह स्नास ॥ ६०॥ 
॥ दृहा ॥ 
, माणस-मनि कहि ! कुण वडी ? जन-पालक गुण होड ? । 
` . वस्तिग-ताउ कुण जाणीडइ १ कदउ नि जाणह कोड १ ॥ ६१ ॥ 
~ -अणपरण्यउ करीड किसउ ? देवं चर छण नारि १। 
वस्तपाल-मनि कण वखडह ? कदि खहीय विचारि ॥ ६२ ॥ 
;<विवसाई बह्ुरड किंखञ ? स्रीध-च[र]णिद स्यं होड ? । 
वस्तुपाल स्यं नवि कड ? कटा न जाई कोड ९ ॥ ६३॥ 
॥ गृप्षनाम ॥ 
 ॥ पद्रडीय छद्‌ ॥ | 
मरदट्ट-देसांचीय नारि गोमद्‌इ चलती अति उदारि। 
बुति बह कज्व-वंध इङः देम अनह अरु अति श्छुर्गध ॥ ६४ ॥ 
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मंत्रीश्वर वस्तुपाल - प्र्वव ~ रासं 


॥ ग्रहूटोया ॥ 


चस्तिगरु पर-उपगार-पर मनि भितरि नवि दूडड । 
घलीय भरड ^^ते कहि किसडः ? “ग्रति रूडड ।१६१५।। 

वस्तुपाल श्ररि-ढलि सिल्यइ उज्नल- सुह जिस हीर । 
सखलोय भण्ड “^ते कहि किप्तड'' ? “श्रति घोरउ” ।\ ६६।। 

चस्तिगु अमि श्रनंत गुण वलि-[ वलि | कहीडइ कडा । 
सखलीय भइ (ते सांचडउ क्रि नां”? “ग्रति हा हा" ।१६७॥। 

11 दूह उ ॥। 

सोरी सोहामरणो सहनि सुरंगि बाल । 

जसक~बंधि वस्तिगतरणा गुण वन्नवड विस्ाल ॥६८॥ 
। तोटक ॥ 

गु वन्न[व]इ्‌ं सु-रसाल किरि श्रसिनवउ सुर-साल)। 
जयु रद खंड्डराउ ररि चडीय खंड राड ॥६६॥ 

जब धरइ करि करवाल तव होइ भमयकर वाल । 
जब धरइ कडि कमार तव हृणडइ नायक्-मारण ॥७०॥ 

जे वसुहु-वड-दाताख वन्नीड सुल दातार । 
प्रति भमीड-भंजरहारु बहु ब्रुद्धि-(कवि)-रजणहार ॥७१॥। 

जसु नहोय श्रधिकारोड सोय जड श्रधिकारीउ। 
जे विमल-गुरण-वरसाल दइ दान जिम वर-साल ॥७२॥ 

: दइ दान जिम बर-साल ॥ 
इसी एक नारि हीइ विचारो वप्तुपाल-मत्रीऽवर-गुख गायती 
>: . भीसंघमाहि चालतौ दीसडं ।७३।। 


इति प्रा० म० श्रीवस्तुपाल-परबंघे चित्र-व्णनो नाम 
पंचमो [5] धिकारः समाप्तः ॥५॥ 
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२६ 1 मंत्रीश्धर वस्तुपाल - प्रबंध -रासं 


हवई तेह भ्रीसंघतरणो लोकना कडतिगसणि कां एक संख्या 
कहिस्यई [? सावधान ] हइ सांभलड ॥७४। 
। दृहा ॥ 
वस्तुपाल वर-गुण-निलड निश्मलं-गरूअ-चरि त्तं । 
साढोय वार सुरगु जिरि किद्धीय तीरथ-जत्त ।७५।४ 
पठन जत्त सेत्तंजतखीय जे जिम वस्तिणि कद्ध । 
ऊलदु भ्रारो सांभलडउ ने तिल किह सुभ्रसिद्ध ॥७६।) 





} कमलक छन्द ॥ | 
चपारि सहस वर शकट. श्रनंतर सिजवालीडह सड पंच निरंतर । 
सं श्रढ।र सुक्लासरण-वाहिणि च्थारि सहस चघ्ुड हय खाहखि 1\७७1१ 
सत्त सदं सति्थाह सुरीसर सड वावीस सुस्ील स्ुणीसर । 
सथ्चं(इ) श्रग्यार सुजारण दिगंबर चिघ श्रलंबिहि छायं अंबर ॥\*७८॥१ 

` 1 पद्धडया ॥। 
देवाला इक्‌ सउ धुरे वलाणि वर शोकरि स दगुरणीस् जासि । 
रचे दंततरणा चउवोस संसार सागमडइ विसोतेर श्रति सुक्र (1७६॥ 
पालघ्लीय पंच सडं मनि विचारि संध-रक्षर रार सस्थि च्थारि । 
सदं सत संहि रातडी अंगि बहु भार वहइ जे मनह रंगि ॥\८०॥ 
सदं वीस रलम पोटीय वहंति खर सत्त सई संख्या लहंति । 
जेर-गायर सच्छोहै सहस एक्‌ एरायरण विस (?) श्रति सुक 1८ १।४ 
सड पनरह स्ति्थाहु सघरण हट त्रि रि सहस श्रनइ सदं त्रेरि भट्ट । 
सउ मेघाडंबर धवल छन्न तंगोदौय पनरह सहं , विचिन्न ॥*२॥ ` 
सड चरा चलट्लदं एक थंभ चडउपन सई नच्चशि निसौय रंम। 
कवि कवित करइ सउ. एक वेगि मंत्नीसर चल्ल [इ] इरि विवेकि ॥८२। 
माहे नींसाख सदं भ्रढार बर गुडीय धंयंवरं नहीय पार 
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संत्रीश्र वस्तुपाल - भ्रव ~ रास | २७ 


गुहिरईं खरि वञ्जइ-सड नींसाख खड तवल-टोल-शद्धरि-प्रमासख ।८४॥। 


| दुडदुडीय दुनांमां सड मृदंग जिहि नित्ु नित नव हृद उच्छरथुं । 


सड मेरीय भृंगल श्रनइ भ्रू(?त्‌) र चेहा रवि चा[य उ गण्खि चुर ॥८५॥ 
कंदोड चारण सुत्तहार इक सहश्च वियक्लशण लोहकार । 
सड मल्ल सबल जिह॒ करइ केलि इरि संख्या हूय नर किञ्ज सेलि ।\८ ६।१ 
~ )जुगोय करि खप्पर जनमन रंज सड वेगसर । 
दुल्लि सहस पंचोत्तर इरजोय त्रिणि सहस तडवां तिहि सञ्जय १\८७।! 
सत्त लक्ल हिव एवंकारइ माणस मिलीय संधि तिसि सर । 
संघाहिव वस्तिगरु इमं चहली जिर चल्लंतइ धरी लीय ॥८८॥। 
डिलोय जियजियकार हिव नयरि उच्छाट करंदउ। 
वेचई विहव श्रपार जिर-पुजा-न्हवरण-माल पिरत ॥८ € ॥४ 
हि - ] भंन्रीसर सन-रंगि । 
संघाहिव वस्तुपाल इम चट्इ सेत्त॒ज - गिरिवर - श गि ॥€०॥ 
छन्त सहस कोड श्रडढारह सेत्तुजि वेचीय एवंकारड । 
नेदौसरवर तिलखं तोररण लिखि कारावीय सरगासेहरा ॥€१॥ 
तड जिर कारावीय सरगारोह गिरनारह श्रवतार । 
जिशि सत्त सहास्षरि देउल-थंमण वौर-जिरणंद-विहार ॥ 
इद्र-मंडप भ्रणुपभसर कारावौय आणीय ऊलट श्रंगि! 
संघाहिव वस्तुपाल इम च [इ] सेत्त॒ज-गिरिवर-शु गि ।&६२॥ 
इरिपरि सिद्ध-खेन्न सिगारीय ` चद्ीय ऊजिल मनि संमारीय । 
आवय गिरि गिरिनारह उप्परि वेचौय जार कोडि विवहृष्परि ॥६३॥ 
तञ वेन्नीय जार कोडि विबहप्परि श्रतीय सहस लख बार । 
सम्मेय-सिहत( ? र `) तीरथ श्रदावय सित्तुजय-अवतएह ॥! 
जिर -कल्यारण-त्य-पञ्ुह करावीय श्रन्न-तित्थ बहु-चंगि । 


-संघाहिनि वस्तुपाल इम चल्-[इ}] सेत्त्‌ज-गिरिवर-श्डु गि ॥१६४॥ 
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२८ । सत्री श्र वस्तुपाल ~ प्रवेध - रास 

चेचौय विहव बार जिणि कोडी न्निष्पन सहस बार लख जोडी! 
लुरएसीह-वसहीय करावीयःग्रज्य-गिरिवरि उप्परि भ्रावीय \1&५।। 
तड श्रबरूय-शिरिवरि-उप्परि श्रावीय श्रचलेसटि मव लक्ख । 
सेरीसे थंमरणपुरि संखेसरि वाणारसीय पञुदल ॥ ` 
पुरि भरूअच्छि दुल्नि कोडि निन-तीरथि पंचलक्खि शिचलंगि ! 


संघाहिव वस्तुषाल इम चल्ल[इ] सेत्त्‌ज-गिरिवेर-श्ु गि ।\९६॥ 


॥ षट्पदो 1 
एक लक्ल॒ इगसद्ि सहस सइ दक्ि भलीपरि । 
बारवई-पुरि पच लक्ख सोपारइ धुर-वरि॥ 
वेचौय कोड श्रढार जन-माहेसर-श्रागस ¦ 
लिक्छावीय [ "~ ] दिद्ध किध बहु सुद्खह संगम ॥ 
इरिणपरि श्रसंख बेचोय विहव सुर. लच्छीय जीखिहि वरीय । 
सो बस्तुपाल संघह जय हीराणंद ससुच्चरइ (? रिथ) ॥९७॥ 
वस्तिगि तेजि मंन्नि बहुं बंचव [ ‡‡ ] चरीय। 
महि-मंडलि मन-रंगि धसं-कित्तण जे कारीय 
तोह संख्या सवि सुरोय मविय भन-मावि वखारड । 
एवेकारइ  स्वै-व्रव्ध-संख्या हिव जाखड ॥। 
निण्णि सदं कोडि कचणतणोय त्रिहुतरि कोर्डिहि श्रग्गली । 
सिरि वस्तुपाल वेचीय सूर्पारट हीराणंदह सनिः रलो ॥६€८। 
निय-कुल जिणि उद्धरोय महीय मंडवि सरेय। 
दानि मानि परवरोष धञ्म-मग्गि संचरीय॥। 
दह-दिसि जस वित्थरीय सयल समरथ .श्ररौय । ` 
भुयल्लि जिणि संहरोय जयसिरि संवर वरीय \! 
नव-नवड बंधि' नवरसि भरीय वस्तुपाल-मत्निहि -(? ह) चरीय । ` 
` वीरप्पहसुरि हीयडय (? इ) धरौय. हो राणंदिहि सुणि करौय 1९ &॥ 
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मत्रीच्र वस्तुवाल-प्र्वध-रास { २६ 
| दछपदः 11 
पीपल गच्दधाहि संत-लांतिस री्र-श्रनुक्रमि । 
वौरदेववरसरि चुरि मनु पड श्रागसि ॥ 
वी रप्पहूसूटरिद छुंद-सिद्धत वखाणद । 
ही राणंद सुणीस सीसर तसु किपि न जाणड ॥ 
से (? सु) ह-गुरु-पसाईं वस्तिगतणड रासा-बध~रसा उलॐ । 
आट-नाग-देव-लञश्षहरि (१४०५) वरचि तीर्णिहि रचो रमाउल्च ॥१००॥। 
इति प्रा० मंत्रि श्रीवस्तुपाल-प्रबवे यात्रा-वर्णनो रास 
षष्ठो [5 | धिकारः ॥६॥ 
्रीवस्तुपाल-रासबध समाप्तः ॥ चुम मूयतत्‌ ५ च ॥ 
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हीराणंदसूरि-करत 
किका्लि-रास 
(रचना सं° १४८६ वि०) 


ए पहिलं धुरि प्रणमेई ॥ ] सिरि बीर जिरएंद 
सरति मनि समरे श्रारणीय मनि श्रारणंड ३\१। 


। भसि ॥ 


बोलियु कलियुग तरणडउ विचारी देखीय लोक तरणड श्राचारी \ 
भवोडं निसुरणउ भाव धरेई केई बोलह्‌ कहुँ विवरे \\२॥ 
वीर जिणेसरि पाभोय नाणु कहीठं कलियुगतरड परिसाणएतु (?) । 
सुमइ सुमडइ बहु-गुरणनो हारिणडइ ईरिए वचनि सहं हिव जाणिईं ।\३॥। 
पुहवीयं वयसडे थोडा मेह थोडा श्रायु घणा संदेह । 
राखौस-रूपि हृश्रा भूपाल भन्यायी नड श्रति कराल 11४\\ 
न करदं लोकतणी सुर-सार लोके हुभ्रा हिव सवि निरधार। 
ग्रति निरधन दीसडइ दातार क्रपणहं धरि द्िखिमी-श्रवतार ॥ 1 
` पुण्यवंत ह्वड क्षयउ ततकाल पापो ` नर जीवं चिर-क्ाल । 
ऊखध - मंत्र हं श्रप्रमाण खोटोय विद्या नहींय सुजाण ॥६॥ 
श्रतरंग ग्यउ नेह विस्ाल विरला दीसइ श्रन्न-सुगाल । 
देव सवे हभ्रा निध्रमाव कोई न दीसइ सरलु सुभाव ॥\७॥ 
कोड न पालई बोल्या बोल सहूड नौसत हुड निटोल । 
कोड न दोसं गुणि गंभीर सहूद हडं श्रबल-श्रधीर ॥८॥। 
लीला-लाज शई श्रति इरि परि-नंदा(?) खड एक्डं पुरि । 
विनय-निवेक गया श्राचार दयातणो कोई न करइ सार ।९॥\ 
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कलिक्रा-राक्च [ ३१ 
साहस-सत्न नहीं संसार रग-रली नधि दीयालश्ार । 
भाव-भगतिनडं ग्यं हिवि नाम सहु दीक्षं कूड्डं कामु ।॥१०।। 


।। वस्तु ॥ 


दान-दालिन दान-दाखिन गयां परदेसि । 
कृपणय(ण) उ हउ घणुः छतइ द्रव्य खाई न पइ) 
जं दंचडइ घट श्रापणड किं दान ते कृपण दीह ॥। 
ही मन-रचावणो मोटौय वात करति । 
घरि भ्रावतइ प्राहणडइ नीसत नासीय जति 1 ११॥ 
धरम-रोति ड कांई जगु लोक्तणी मति पालंडि हृडं । 
परभारथ कोड नवि लहुं ए ॥१२॥। 
मुल रोति सघली हिव लोपो क्षमा नहीं सहु श्रति कोपो । 
रूडड बोल न सांसहइं ए।।१२॥ 
बंमण-कल श्राचारहि हीण लित्रीय-लोक श्रत्रिहि लीण। 
सुग-सांक भनि नवि धरइए ।\१४॥ 
वाणितणीड भिसि दरोहई सहर वणिक इसा हिव हुभा बहुश्च । 
निरद्य कम्मं समाचरडईं ए।॥१५॥ 
भ्राप-सवारयि सहु कोई परकज्॒ छइ विरलाउ कोई । 
काज-विणासण रति घणां ए॥१६॥ 
भ्राप-्ररथि मंड (?) बहू नेह साधइ श्ररथ दिखालई देहु । 
प्ररथ-मिन्न भ्रसुहामणा ए ॥१७॥ 
कोई न जाणहं रूडा कीया कतघन लोक सिवे हिव हुश्रा। 
गुण फेडो भ्रवगुण करइ ए।।१८॥ 
मेर-समान कीया उपगार सरसव-समवडि गणडइं गभार । 
्रवणुण एक न वीसरइं ए ॥१६॥ 
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पमि पणि जोई चर श्रपार नवि जोई श्रापणु आचारः । 
प्रर्हि कूण सारगि भ्रुर ए ॥२०॥ 

ङंगर-उपरि बलतदं (?) देखड पग-हेल्डि ते न गणद्ं॑लेखई । 
| भ्रापणपुं सानडं धघण्णु ए 1२१४ 
देखीय थोडउ दोसु श्रनेरऊ विस्तारीय खाहि कहिं श्रनेरउ 
जे गुण हइ ते श्रावर्इ ए २२१ 
श्राप-श्रगि हृदं दोख श्रनंत तोडई न (?) जाणडहं श्रम्हि गुणत 
कूडड गरव होड धरड.ए्‌ \।२३॥ 
गीति-कवित्ति विनाग-व्धाणि लेक न रीश्छदं छंद-प्रसाणि 
नीठर सति हदं धघणी ए पौरी 


भ 


ज (एजे) केई विद्या गुरि रोद विस्थासन्‌ं तेह काज न सभं । 
प्रभवि गई दनहतणी ए ।॥२५।) 


1 वस्तु ।) 
साच कोर्ई्यद साच कोईयइ(?) नैव बोलंति 1 
साचईइ राचडइ कोईइनवि कूड - कपटः सहु तोजइ । 
वेशां श्रभयकूमार जिम धरम-दंमि बधीय लोजइ 1 
कूड वचन बालइ. जिके स्या रचि (?च) इ अपार । 
ते नर महमा बहु लहदइ इणि युगि एं अचार ।२६ 


1) ठबखि ॥। 


सुणिवर मच्छरि श्रागला (ए) पमि पणि करं विरोध । 

एकडं मारि श्र॑तरड (ए) श्राणादं भ्र्तिाह भ्रबोध ।॥२७॥ 
कोहि लोहि मदि मोहौया (ए) मारगि नवि चालंति। ` ` 
न्राप-प्र्ञसा-तथ करइ (ए) परि-निदया ब्ुलं(?त्ल)ति ॥२८ ` 
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कलिकांल-रास [ ३३ 
लोकत मन रंजिव ए वयसि धरदं चयरागु । 
साचा धरमह अपरि (ए) नवि दीसइ श्रचुरायु ॥२९॥४ 
पांच विषय जीता नहीं (ए) जिर्णिह च्थारि कषाय ॥ 
तेह तेहरदइं संजमि कहौी(?) (ए) जीवनततणड उपाय ॥1३०॥ 
कु{टल-भाव श्रावक ह (ए) हीयडइ श्रति निरमाव । 
ससिकल-धर मुहडड. कहइं (ए) चल्लाव्डं बहु पाव ॥\३१।। 
घर करसण महिषो करट (ए) कृविणज करइ श्रपार । | 
दरण देखीय नवि नसड (ए) एवडडउ मनि श्रहुक्ार ॥३२॥ 
गुरु-उपदेस सुणइ (?) सदा (ए) पृण हौयडइ नवि भीजंति । 
पाथर पाणोध-मरि वसइ (ए) मीतरि नदि मीजति ।२३॥ 
भ्रा जीणि मनि मेल्हीइ (ए) माणस इण कलिकालि । . 
दिणि(?ति)मनि काल्हि न पामीहं (ए) जिम सरवर-पालि ॥३४॥ 

| । वस्तु ॥ 
धरम मारग धरम मारग हृश्रां बहु भेउ ! 
जे पुचिछिजइं ते कहि ए धम्मं(?स्म)-सागर श्रम्हि कहडं सचउ । 
प्राप-प्रसंसालगि सहुश्र श्रवर-धम्म युहि कहडं कचडउ ॥। 
अवघड श्रंधा-बहडो (?डिइ) श्रावीध वेड (?-डिइ) लग्ग । 
जाणहार नयरहभणो क्वण दिखाड्डइ मग्ग? ।॥३५॥ 
| स्वणि ॥ 
सजन न दीसद्ं सुथणडइ(ए माल्हंतड) दूजण घर-घर-बारि । 
गरूश्रां सरसीय तु (?)तुडि करइ(ए माल्हं ०) कूडा मनह्‌ मश्कारि ॥३ ६॥। 
जनमंतरि जे वातडो (ए मात्हुऽ) विरूईं कमइ न होड । | 


, तव ततक्षणि जे वातडो(ए मल्हु०) कूड कलियुग जोड ॥३७।। 
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मोजन घरण घणोरडउं (ए साल्हं०) लीधड सहञ जरति । 
मरम पियारा (?) योडोला(ए माल्हुं ०) हैला-लान्नि कहुति ॥३८॥ 
श्रणदीटी अ्रणसांभलो (ए माट्हं०) कहडईं श्रसंमस वात । 
कलह्‌-लगो कुणवा-तणो (ए सात्हं ० ) क्‌डोय घालइ्‌ धात ।!३६॥ 
श्रणहुता श्रवगुण कहइं (ए माल्हुं०) गुर ठढांक्ली सुकति। 
श्रापहणो गृण श्रपणा (ए माव्हं०) जणि जणि विष्तारंति ॥४०॥ 
मुहश्रागलि सगपरण करङ्‌ (ए माल्हुं ०) पछि [-इ ] हज हंति ! 
हेर्लिहि हसता तं कहड (ए माल्हं०) जिस सहुड विण्ंत्ति \\४१॥ 
जातितणी. महिमा सुणी (ए माह्हु ०) होयडउडइ हरु न थां । 
विसनर जिम जल सीचीय (ए सात्हुं ०) उाटहीणडउ थाइ ॥\४२॥ 

` कुणह सरिसड नेहडड (ए मात्हं ०) देखोय श्रविचल-चिति । 
देडइ(?) उपाह करटं (ए माल्हं०) जिम संजङइ सन-पीत \४३।। 


॥ वस्तु ॥ 


वड्ड्‌ वेर्गिहि वडडइं वेगिति गयउ' बेसास ! 

द्रोह (?) मिन्न-कलज्नः - सुत लाइ-नाप-गु किसइ लेखड । 
देव-द्रव्यि घरि वावरेः लोम-अंथ नयणे न देखडं ॥ ` 
माय ~ बाप - कुल - गुरुतणी"+ मानडई नवि आ1संकः । । 
सरल-भाविः विहि चालताः हिर्लिहि चडडइ० कलंक ॥\४४।। 
दोहिलि? धघणीय सहतडां ऊपति किसी न होइ । 
दूमर पेट हृश्रा” चणड।। तिणि दुखीयड सहु कोई ।४५॥ 


81- गयो । 82- कलत्र कलत्र । ए3-वावरइ्‌। 84--माय-वाप-गु₹7इ 
उवेखइ्‌। 5--श्राशख 1 ^6-भाव 1 87- चल्लता। 8-दीइ्‌ । 
89-दोहिल घणी । 810-हुभ्रा । 811- घण । ^12-दुली न सह कोई । 


कै @ ॥ 
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कलिकाल-रासख [ "३१ 
। ठवणु ॥ 


|} दाल ॥| 





(2. हओं घरण (ए) कर-पीडितः लोक । 

ुल-समाधि सुयणइ नहीं (ए) घरि घरि हडः शयोक ॥। 

अति निरलावनः देहु-रू्व हिऽ वारि कठोर) 

च्यारिइ* वर्ण” इस्या हृश्रा'" घरमाहि' लि चोर १4४ ६॥। 

जाइ ‡ - बाप - बंधव - कुदुबसिड'* करई 'ऽ विसे 

दीसइ घरि घरि नवनवा' (ए) कारणि। विणु"° क्रोध ॥ | 
सगा-सरीजा - सरिसु मढ . मांडई जाति सूरं । 
हसतु ` पिसुण* रहडं हे लि-मात्रि? श्राप ८ सनि शू ॥४७॥ 
लोपीय कुल ~ गुरुतरीय रीति मंकी मरयाद्यः। 
सोख दीयतां करइ रोस मांडङ हठवादं । 
नीच '-गोत्र ˆ (? त्रि) उत्तमतखाःॐ(ए) श्रवतार सुखीजई । 
साचसूच जे नवि धरइ ए ते पात्र मणोजइॐ ॥४८।। 
सरल - भावि“ जे संचरडइ. तिहि कहि श्रना । 

जे धरण-माया केलवडं” (ए) तिहि“ करइ वख।खं ।। 





| 


4^1-फाग । 22- महिश्रल । 83-भ्रपार । 84- पी डिति । 85--पुहिणइ । 
^6--हु । 87-निरमलवन । 88--मनि। 89--च्यारइ । 210- वरण । 
^11- हइ । ^12--मांहि । 813 -माय। «५14 -स्यं। .815- करइ । 


816-घर घर । ए817- नित नवा । 818-कारण। 819-विण। 
^+20- सरोजा । 821- सरस । 822- मं उड । 423--हसत । 
824 वेषु रह । 825 मात्र । 226 --प्रापड । ^27-मरय्याद । 


^+28-दोयतां । 829--रीस । 830-मंडद्‌ । 431 नीच । 832- गत्र । 
833--उत्तिम । ^34--घरइ्‌' । ^35-भणीजई' । 836- भाव । ^37-- ते। 
838-हसइ्‌ । 839--केलवइ्‌ । ^40-तीहीं । 
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३६ | कलिकाल-रास 
इरि परि केता कहडं! खड श्र्तिहि विषाल+। 
एहेः लक्षणिः जारणीड (ए) श्राविडउः कलिकाल ।\४९॥ 
कोह दवानल उल्हवउ (ए) गरण-रयरण म लएलडः । 
म॒ धरड मान विनयु करडउ” (ए) जात भव बालड।० 
हड ' माया काय।2- पोडंति तस्हि पाष" स भारउ 
वचिय “ जन लोभह्‌'* लगी (ए) नोय-जन्म स॒ हारडउ।‹ ११५०1 
म धरउ ˆ मोह श्रघ्ार एह सहुश्रइ।९ सनि जारष्ड 
छंडउड सवि जन-सरसि द्वेष” मनि उपन्ञम श्राणड 
मेल्हृड जनः' नोय रंजना ए निय मनु तर्हि रंज 
जन-रजन ({-ति) इह“-लोक होड पर-लोक म गंजउ ।\५१। 
मूकाय ` लोचन चम्म-मए“ मनः-लोचन (?-नि ) जोञ 


~ = ^ 


भ्रतरगः-श्ररि निरजणी ए भव-कसमल धोड 1! 
दान-सोलः -तप-मावनाःइ च्यारदे जिन भाखड्‌ । 
सहुश्रइ निष्फल होड धम्म मन-सुदधिहि* पाखड \\५२॥। 
इसिड-> सुखी मन-सुद्धि धरि श्रोसमकितं पालडॐ 
मरइ होराणंद भवोय-लोय बे भव श्रजुश्रालड ॥\ 


~~“ 


81- श्ह्‌। 82-खइ्‌ । ^+3- तिहि) ए4- विशाल । 85-लक्ष्यरि । 
^6--श्राव्ड। 87-वाल। 28-घरु1 29-करु! ^10-वारू। 
811 -मेल्टो । ^12-- कांड पिंड । 813-श्रग्ि पापि मा ^14-वंचीप)। 
815-लौभिह्‌ । 816 हार । 817-घर। ^18-सहू। &19-सबि)॥ 


^20--द्विष । 821- जननी । ^22-ने य 1 223-मन। 224 श्रहि । 
^25--मूकरय । 826-चरमइए। 227- मनि । ए828-- भ्रं रंगि । 
#29-निरजाणणषए । ^30- क्सम । 231- लोल । 832 -माव धम्म) 
^33- सइ ` निफल धभ्मं 1 34 मन सुधो पाख । ^.35--इसु । 


36 --घुषोइ । 837--सद्धि घरि } ^38-समिकत । ` 839 - ही रांद सुरि । 
0-लोय भम । । 
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कलिकाल-राप्त | 
पीयल-गर्च््छहि सुरिराउ वौरप्यहु गखहूर । 
तसु पथ-पकय' राजहंस हीराणंद अुशिवरः \५३।। 
चउद -दछौ यासोड+ वरसि एह कलिकालहुः रासो} 
तोणड रचीड भवीय-कल्निः उपदेश्च।५.निवः!सोः ॥ 
भणडईं गणड जे सुखडइं मावि'' खेलं नर-नारि। 
ते मन-वांचित सुख लहड' (ए) जाड अव-पारि ॥1 ५४1) 


।। इति कलिकाल-रास समाप्ठः 1114 
देवेन्ध्रसरूरि-स(?शि-)ष्य पद्मक्तागर-पठनाथं (?-थं) ॥ 


81-पंकइ-राइदम्त । 82-सूरिगरुरु। ^+3-चऊद । 84--व्यासीइ । 
85--वरस । ^6--कलिकाल । ^+7-ती िहि । ए8-रचियो । ^9-भवोय- 
लोय कजि। ^+10-उदेश्च । 811 - वसंति वारि । 812-खेलइ । 
^.13-लहइ्‌ । 


10 1५60105 11686 ॥\४० €418 11०65,0एश० पा$ 20464 18 {लः ए» € 8601४८- 
एक-मना जे संभलईइ ए ए कलियुग-रासौ । 
भणइ हीराणंदमूरि गुरु तिहु हृड श्राणंदो ॥ 
814--इति श्रोकलिकाल-रासर समाप्त । 
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